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HARYANA GOVT GAZ., MARCH 20 , 1984 (PHGN. 30, 1905 SAKA) 


( PART I 


सं ० मो.वि./फरीदाबाद/ 20-84/ 9896. कि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. एस . जी . स्टील प्रा. लि . 
वाट नं . 6, नैक्टर 4, इण्डष्ट्रीयन कर हागि इस्टेट , बस्नबाई ( फरीदाबाद) के श्रमिक श्री कृष्ण नायरातया उसके 
प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांगीप समझते है । 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान को गई 
शाक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 (क ) के अधीन 
मौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक 
पथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री कृष्ण नायर को सेवानों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 

दिनांक 2 मार्च, 1984 
सं. प्रो.वि./ एफ.डी. /13-84/ 9118.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है किकि मै . नरूला इन्टरप्राईजिज , 
गरुकुल अन्नगपुर रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मुख लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए , प्रब , प्रौद्यागिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को बारा ( 1 ) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- प्रम •68/ 15254,दिनांक 20 जून, 11968 
के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं . 11496- जी -श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा के मवीन 
गम्ति धन व्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते है , जो कि उक्त प्रबन्धों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रयवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री मुख लाल की सेवाओं का समापन म्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.मो.वि./एफ.डी. / 1/ 16-84/ 9125.--- चूंकि हरियागा के राज्यपाल को राय है कि मै ० नवीन कोरेटिव हाऊस 
बिल्डिंग सोसायटी लि ., अगवानपुर , तिलपत , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री खेमी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसने इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3-श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1968 के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी.- श्रम-57/ 11245, दिनांक 17 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त प्रधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 


क्या श्री खेमी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


2 


सं. प्रो.वि./एफ.डी. /10-34/ 9132 .-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जनपल मैन्युफेक्चपिंग एण्ड कम्पनी , 
1313, मयुरा रोड़ , फरीदाबाद के प्रमिस श्री राम सागर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

भोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , पब, माबोगिक विवाद अधिनियम, 1917 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68 / 15254, 


. 
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दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/ 57 /11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुनंगा या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत प्रथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री राम सागर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं . मो.वि./एफ.डी./ 11-84/ 91 39.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० फरीदाबाद सैण्ट्रल कोपरेटिव 
बैंक लि ० , फरीदाबाद , के श्रमिका श्री रण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/15254, दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यावनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तया थमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
मथवा संबंधित मामला है : 


- 


क्या श्री रण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. प्रो.वि./एफ. डी ./ 12-84/ 9146.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० प्रिक इण्डिया लि ० , 
फरीदाबाद के श्रमिक श्री भरत प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 54 15-3- श्रम-68/ 15254 , दिनांक 20 
जून, 1968 के साथ पढते हए मधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायलय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


- 


क्या श्री भरत प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 8 मार्च, 1984 


सं ० मो.वि. /फरीदाबाद/ 20-84/10081 .--- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैं . एस . जी . स्टील प्रा ० लि ० , प्लाट 
न ० 6, सेक्टर 4, इण्डस्ट्रीयल कम हाऊसिंग इस्टेट , बल्लबगढ़ (फरीदाबाद ) , के श्रमिक श्री कर्मजीत सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, श्व , प्रौद्योगिफ विवाद अधिनियम, 1947 धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा ,फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


. 


क्या श्री कर्मजीत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


